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नई दिल्ली, बृहस्पतिमार , जून 25, 1987/ आषाढ़ 4, 1909 
NEW DELHI , THURSDAY, JUNE 25 , 1987/ ASADHA 4, 1909 


इस भाग में भिन्म पृष्ठ संख्या को जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में 

रखा जा सके 
Separato Paging is given to this part in order that it may be fled as a 

separate compilation 
- - - - - -- - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - -- -- - - - - - 
कार्यालय महायक आयकर आयस्त (निरीक्षण ) 

के दायित्व में कमी करने या उमम बचने में सुविधा के 
अर्जन रेंज I 

लिए ; और 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 196 1 का 4.3) को धारा 369व ( 1 ) के 

( ख ) प्रेमी किसी प्राय या किसी धन या अन्य प्रास्तियों को , जिन्होंने 
अधीन सूचनाएं 

भारतीय प्रायकर अधिनियम, 1922 ( 1922 का 11 ) या 
नई दिल्ली , 17 जून, 1987 

आयकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ) या धन 
निण मं . आई . ए . सी . / एक्यू . /1237ी 9. 86/ 667 : - अनः 

कर अधिनियम 1957 ( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ 
मुझे एम . सा . गुप्ता मायकार अधिनियम 1961 ( 1961 का 4:3 ) जिसे 

अन्तरिमि द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए 
इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 269 व 

था , छिपाने में मुविधा के लिए ; 
के अधीन सनन अधिकारी को यह विण्यास करने का कारण है कि स्थायर 
मम्पत्ति जिसका उचित आभार मूल्य 100000 रु० से अधिक है और जिमको 

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269- ग के अनुसरण में , मैं 
संख्या है तथा ना पापों न उठन्यू 11, भदावा 500 वर्ग गा ग्रेटर कैलाश- I 

उक्त भधिनियम की धारा 263 - ५ को उपधारा ( 1 ) के अधान निम्न 
नई दिल्ली में स्थित है ( मीर इगो उपाव अनुसूची में पूर्ण रूप में 

लिखित व्यक्तियों , प्रात:- - 
वणिन है, रजिस्ट्राकर्ता अधिकारी के कार्यलय , नई दिल्ली - 1 में भारताय 

1. श्री बलराज कुमार सूद मुगुन्न 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16) के अधीन तारीख 

श्री राय साहिब मेजर गणपत राय , 

( अन्तरक ) 
सितम्बर 1986 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम से कम 
दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 

५. श्रीमती शिवांगी कपूर, गली श्री शक्ति कपूर , 
करने का कारण है कि यथापूर्वक्ति सम्पत्ति का उषित-मजार मूल्य उसके 

____ 63/ 5, एन . इ. ए. प्रोल्ड राजिन्दर नगर, नई दिल्म ( अन्तरिति ) 
दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्नह प्रतिशत अधिक है और 
अन्तरक ( अन्तरकों ) पोर अन्नरसा ( अन्तरितियो ) के बाथ ऐसे 

को यह सूचना आरा करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के पर्जन के लिए कार्यवाहा 
अतरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य मे उक्त 

शुरू करता हूं । उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी भाक्षेप 
अम्मरण लिखित में वास्तविक रूप में कथिन नहीं किया गया है : - - 
( क ) प्रस्तर ग से हुई फिी आय को वाग्मत प्रायकर अधिनियम 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन 
1961 ( 1961 का 13 ) के अधीन कर देने के असरकः की अवधि या सस्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील मे 30 दिन 
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को अवधि बाद में समाप्त होता हो , के भातर पूर्वोक्त 

not been or which ought to be disclosed by 
व्यक्तियों में रिमा व्यक्ति द्वारा : 

the transferee for the purposes of the Indian 

Income Tax Act, 1922 ( 11 of 1922 ) or the 
( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकारान का तारा ने 45 दिन 

said Act, or the Wealth-tax Act, 1952 (27 
के भातर उस स्थापन सति पं । far अन्य मक्सि 

of 1957) . 
द्वारा प्रधाटस्ताक्षरा नाग लिखित में किए जा सकेंगे । 

Now, therefore , in pursuance of section 269C, 

I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
स्टोकरण--- --इसने प्रयुक्त शब्या पार पां . , ना वायकर अधिनियम , aforesaid property by the Issue of this notice under 
1961 ( 1961 1 43 } के अपाय 20- 7 में यया परिभाषित sub - section ( 1 ) of section 269D of the said Act, to 
है, यहा अर्थ लोगा, जो उस अध्याय में दिया गया है । 

the following persons, namely : 
( 1) Shri Balraj Kumar Sud Slo Shri Rai Sahib 
Major Ganpat Rai 

( Transferor ) 
अनुसूत्रो 

( 2 ) Mrs. Shivangi Kapur wo Shri Shakti 
25 पविभाज्य शेपर प्रापर्टी उल्यू-14, घटस कं नाश-1, नई दिल्लो 

Kapur ro 635 , N . E . A . Old Rajinder 
नावादी 500 वर्ग गज । 

Nagar , New Delhi . 

( Transferec ) 

Objections, if any, to the acquisition of the said 
तारीख 17- 6-87 

property may be made in writing to the under 
signed - - 


मोहर 


* ( जो लागू न हो उसे काट दीजिए ) 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT 
COMMISSIONER OF INCOME TAX 

ACQUISITION RANGE -I 


(a ) by any aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this 
notice in the Ollicial Gazette or a period of 
30 days from the service of notice on the 
respective persons , whichever period expires 

later, 
(b ) by any other person interested in the said 

immovable property within 45 days from 
the date of the publication of this notice 
in the Official Gazette ; 


Notices under Section 269 D ( 1 ) of the Income- tax 

Act , 1961 ( 43 of 1961) 


New Delhi, the 17th June , 1987 


Explanation - The terms and expressions used herein 

us are Defined in Chapter XXA of the 
said Act, shall have the same meaning 
as given in that Chapter , 


SCHEDULE 
2| 5th undivided share of property No. W - 14 , 

measuring 500 Sq . Yds . Greater Kailash -I , 

New Delhi , 
Dated : 17 - 6- 87 
Scal 


Ref. No . I. A. C . ( Acq)| Range-ISR- III/ 9 - 86667 .---- 
Whereas I , S. C . GUPTA being the Competent 
Authority under section 269B of the Inconic -tax Act, 
1961 (43 of 1961 ) hereinafter referred to as the said 
Act) have reason to believe that the immovablc pro 
perty having a fair market value exceeding Rs. 100000 
and bearing Property No. W - 14 , Measuring 500 
sq . yds. situated at Greater Kailash -I, New Delhi (and 
more fully described in the Schedule -annexed hereto ) 
has been transferred and " registered under Registra 
tion Act 1908 ( 16 of 1908 ) in the Office of the regis 
tering Officer at New Delhi * in September , 
1986 for an apparent consideration which is less than 
the fair market value of the aforesaid property and 
I have reason to believe that the fair market value of 
the property as aforesaid exceeds the apparent 
consideration therefor by more than fifteen per cent 
of such apparent consideration and that the consi 
deration for such transfer as agreed to between the 
transferor ( s) and transferee( s ) has not been truly 
stated in the said instrument of transfer with the 
object of : 


* Strike off where not applicable , 


निर्देश से . आई . ए . सी . एफ्यू / 1/ 37- जी / 9-- 86/ 668. - - अतः 
मुझे , एस . सी . गुप्ता आयकर अधिनियम, 1961 ( 1961 क . 43 ) 
(जिसे इसमें इसके पश्चात् " उक्त अधिनियम " कहा गया है ) को धारा 
269 ख के अधीन माम अधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण है कि 
स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित याजार मूल्य 100000 २० से अधिक है और 
जिसकी संख्या जो 2/ 5, अविभाज्य शेयर प्रापर्टी नं . इठल्यू -14, तावाता है तथा 
500 वर्ग गज ग्रेप्टर कैलाश-1, नई दिल्ला में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनु 
गूजा में पूर्ण का से वर्णित है ), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , नई दिल्ली 
में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 ( 1908 का 16 ) के प्रधान 
तारीख सितम्बर, 1986 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य 
से कम वृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह 
विश्यास करने का कारण है कि लथापूर्योक्ति सम्पत्ति का उचित-बाजार 
मूल्य उमके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत 
से अधिक है और अन्तरक ( अन्सरकों ) और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) 


(a ) facilitating the reduction or cvasion of the 

liability of the transferor to pay tax under 
the said Act in respect of any income 
arising from the transfer , and 


(b ) facilitating the concealment of any income 

or any moneys or other assets which have 


3 


# registereffice 
of 186 for mark 


which ptember of the esistrai 


to Paymn of the 


TD Tespect 


[ भाग III - - खण्ड 1] 

भारत का राजपन्न : असाधारण 
- - - - - - - - - - - - - - . : . - - - - - - . - -- - - - - - 

--- - - - - - = - - - 
के बंच ऐसे अपरग के लिए नय पाया गया प्रसिपल, निम्नलिखिस dule -annexed hereto ) has been transferrcd and 
उद्देश्य से सक्त अन्सरण लिखिम में वास्तविक रूप से कषित नहीं किया * registered under Registraion Act 1908 ( 16 of 1908 ) 
गया है :. . . 

in the Office of the registering Officer at N , Delhi* 

in Scptember, 1986 for an apparent consideration 
( क ) नम्ण म हाँ फिम . प्राय की बाबत प्रायकर अधिनियम , which is less than the fair market value of the afore 
1971 ( 1961 का 13 ) के प्रधान कर देने के अन्तरण 

said property and I have reason to believe that the 

fair market value of the 
दायित्व में कर्म , ने गा उसमा बयने में सुविधा ने लिए 

property as aforesaid cx 

cecds the apparent consideration therefor by more 
मोर या 

than fifteen per cent of such apparent consideration 

and that the consideration for such 

स्तियों को , जिन्हें 
( छ ) एमा किसा नाय पा लिसा धन या " 

transfer as 

agreed to between the transfcror( s ) and transferee( s ) 
पानीय शायकर विनियम , १९ ( 19 हा 11 ) 

has not been truly stated in the said instrument of 
मायकर अधिनियम, 1961 ( 1961 ) या धन कर 

iransfer with he object of : 
पधिनियम 1957 1957 . 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिति 
द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था 

(a ) facilitating 111c reduction or evasion of the 
छिपाने में भूयिधा लिए 

liability of the transferor to pay tax under 
अतः अब उन अधिनियम , की धारा 4 - ग के अनुसरण में 

the said Act in respect of any income 

arising irom the transfer , and 
मैं जन अधिनियम का पारा 269- [ की उन -धारा ( 1 ) 
गः अधीन निम्नलिखित विनयों, अर्थात् : -... 

(b ) facilitating the conccalment of any income 
1. श्री बलगज कुमार मृत मुभुत्र 

or any moneys or other assets which have 
राय माहिब मेजर गणात राय 

( अन्नरक ) 

not been or which ought to be disclosed by 

the transferde for the purposes of the Indian 
2. श्र" शपिस कपुर गुन्न श्री सिकंदर लाल कपूर , 

Income Tax Act, 1922 ( 11 of 1922 ) or the 
63/ 5, एन ई ए पोरड गजिन्दर नगर , नई दिल्ली 

said Act, or the Wealth - tax Act, 1952 (27 
( अन्तरिनि ) 

of 1957) . 
को यह सुचना जारी करके पूर्वोक्न गम्मनि थे पर्जन के लिए कार्य 
वाहो शुरू करता हूं । 

Now, therefore, jin pursuance of section 269C , 

I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
उक्त सम्पत्ति के प्रर्जन के सम्बन्ध में काई भी याक्षेप 

aforesaid property by the Issue of this notice under 
( क ) इस सूचना के गमपन्न में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की sub -section (1) of section 269D of the said Act, to 

अवधि या सत्सम्बन्धा व्यक्तियों पर सूचना का नामोल में 30 the following persons, namely : 
दिन की अवधि या बाद में ममाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में किसी व्यक्ति द्वारा ; 

( 1 ) Shri Balraj Kumar Sud sjo Shri Rai Sahib 
Major Ganpat Rai 

( Transferor) 
( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन को तारीख से 45 दिन 
के भीतर उक्त स्थावर मम्पति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति 

( 2 ) Shri Shakti Kapur Slo Shri Sikander Lal 
द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे । 

Kapur rlo 6315 , N . E .A . Old Rajinder 
स्पष्टीकरण :- - इसमें प्रयुक्त शब्दों प्रौर पदों का , जो प्रायकर अधि 

Nagar , New Delhi 

( Transferee ) 
नियम 1961 ( 1961 का 43 ) के अध्याय 20-2 में यथा 
परिभाषित है, यहीं अर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया गया 

Objections, if any , to the acquisition of the said 
property may be made in writing to the under 

signed -- - 
अनुसूची 

(a ) by any aforesaid persons within a period of 
25 अविभाज्य शेयर प्रापर्टी नं . एछन्यू 14, तादादी 500 वर्ग गज 

45 days from the date of publication of this 
प्रेटर कैलाश-1, नई दिल्ली । 

notice in the Official Gazette or a period of 

30 days from tho service of notice on the 
तारीख 17- 6-87 

respective persons, whichever period expires 
मोहर 

later , 
* ( जो लागू न हो उसे काट पीजिए ) 

(b ) by any other person interested in the said 
Ref. No . I. A. C . ( Acq )] Range -I/ SR -III/ 9 - 86] 668. - -- 

immovable property within 45 days from 
Whereas I , S. C . GUPTA being the Competent 

the date of the publication of this notice 
Authority under section 269B of the Income -tax Act, 

in the Official Gazette ; 
1961 (43 of 1961) (hereinafter referred 10 as the said 
Act) have reason to believe that the immovable pro 

Explanation — The terms and expressions used herein 
perty having a fair market value excecding 

as are Defined in Chapter XXA of the 
Rs. 100000 and bearing Property No. W - 14 Mea 
suring 500 sq . yds. situated at Greater Kailash - 1 , 

said Act, shall have the same meaning 
New Delhi ( and more fully described in the Sche 

as given in that Chapter. 
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- 


- - - - - 


- 


- - 


स्पष्टीकरणः- - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो प्रायकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अध्याय 20-2 
में यथा परिभाषित है, यही अर्भ होगा जो उस अध्याय में 
दिया गया है । 

अनुसूची 
1/ 5 अमिताज्य शेयर प्रापर्टी नं . उठल्यू 14 तादाद 5101 वर्ग गज 
ग्रेटर कैलाश-1 , नई दिल्ली 


तारीख 17- 6- 1987 


मोहर 


SCHEDULE 
25th undivided sharc of property No. W - 14 , 

measuring 500 Sq . yds . Greater Kailash-I , 

New Delbi. 
Date 17 -6 -1987 
Seal 
* Strike off where not applicable 

निर्देण सं . पाई . ए . सा . रक्यू 1/ 37 इइ/ 9- 86/ 213 1579. - - 
प्रत : मुझे एम . सी . गुप्ता आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 
(जिसे इसमें इसके पश्चात् "उफ्न अधिनियम " महा गया है ) 
की धारा 269 ख के प्रधान सभम अधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर मम्पत्ति , जिमका उचित बाजार मूल्य 1000000 
रु . से अधिक है और जिसका मण्या है तथा जो उन्य -- 14 ग्रेटर कैलाश 1 
नई दिल्ली में स्थित है ( और इससे उपवास अनमुची में पूर्ण टप से वणित 
है ), रजिस्ट्रोकर्ता अधिकार के कार्यालय, में भारतीय आयकर अधिनियम , 
196 प्रधान तारीख सितम्बर, 86 को पूर्वोक्त सम्पत्ति उचित बाजार 
मूल्य से कम दश्यमान प्रतिफल के लिए अग्नि की गई है और मुझे 
यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त मनि का उचित -बाजार 
मूल्य उसके दृश्यगान प्रतिफल से ऐसे दयमान प्रतिफरत 
के पन्द्रह प्रतिशम अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरित । 
( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए सग पाया गया प्रतिफल , 
निम्नलिखित उद्देश्य गे उपस अलरण लिखित में वास्तविक रूप से 
कथित नही किया गया है. --- 


* ( जो लागू न हो उस काट दो जिप ) 


एम . सा गुप्ता, सक्षम अधिकारी , 


महायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) अर्जन रेंज - I 


( क ) अन्तरण में हुई किमी प्राय जी बावन प्रायकर अधिनिय ।। , 

1961 ( 1961 का 43) के अधीन कर देने के अन्तरण 
के दायित्व में कमा करने या उममे बचने में मुविधा के लिए 

और / या 
( ख ) ऐमे किस पाय या किमी धन या अन्य प्राम्लियों को , 

जिन्हें भारतीय प्रायकार अधिनियम , 192 (122 
का 11 ) या प्रायफर अधिनियम, 1961 ( 1961 के . 43 ) 
या धन कर - अधिनियम 1957 ( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ 
अन्तरिति द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था , 
छिपाने में सुविधा के लिए 


Ref . No. I. A. C . ( Acq ) | Range-I|SR-III[ 9 - 861669 
Whereas I , S. C . Gupta being the Competent 
Authority under section 269B of the Income-lax Act, 
1961 (43 of 1961) hereinafter referred to as the said 
Act ) have reason to believe that the immovable pro 
perty having a fair market value exceeding 
Rs. 100000 and bearing Property No. W - 14 , Mea 
suring 500 sq . yds . situated at Greater Kailash -I , 
New Delhi ( and more fully described in the Sche 
dule- annexed hereto ) has been transferred and * rc 
gistered under Registration Act 1908 ( 16 of 1908 , 
in the Office of the registering Officer at N . Delhi 
in September , 1986 for an apparent consideration 
which is less than the fair market value of the afore 
said property and I have reason to believe that the 
fair market value of the property as aforesaid ex 
ceeds the apparent consideration therefor by more 
than fifteen per cent of such apparent consideration 
and that the consideration for such transfer as ag 
reed to between the transferor ( s ) and transferee (s ) 
has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : 


vaid profiket 
vabarent 
coof such or 


अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 20!)-ग के अनुसरण में , 
में उक्त अधिनियम की धारा 2.6 - की उपधारा ( 1 ) के प्रधान 
निम्नलिखित व्यक्तियों. अर्थात् :--- 

1. श्री बलराज कुमार सुपुत्र राय माहिब मेजर गणपत गय ( अन्तरक ) 
2 . मास्टर सिद्वार्थ कपूर सुपुत्र गपिन कपूर, 63/ 5, एन . 

इ . ए . प्रोल्ड राजिन्दर नगर , नई दिल्ली द्वारा पिता और 
अभिभावक श्री शक्ति कपूर 

( अन्नरिती ) 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the 

liability of the transferoi to pay tax under 
the said Act in respect of any income 
arising from the transfer, and 


को यह सूचना जार। करके पूर्पोक्त सम्पत्ति के प्रार्जन के लिए 
कार्यवाही शुरु करता हूँ । उक्त सम्पत्ति के मर्जन के सम्बन्ध में कोई 
भी साक्षेप 


(b ) facilitating the concealment of any income 

or any moneys or other assets which have 
not been or which ought to be disclosed by 
the transferee for the purposes of the Indian 
Income - Tax Act, 1922 (11 of 1922) or the 
said Act , or the Wealth-tax Act, 1952 ( 27 
of 1957) . 


( क ) हम मूचना के राजपन्न में प्रकाशन वा सार म्न में 15 दिन 

को अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना को सामील 
से 30 दिन की अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर 
पूर्वोक्न व्यक्तियों में किसी व्यक्ति द्वारा 


( ख ) इम सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख गे 45 दिन 

के भीतर उक्स म्पायर सम्पत्ति में हितब किसी अन्य 
व्यक्ति द्वाग , अधोहस्ताक्षरी के पाम लिखित में किए जा 
सकेंगे । 


Now , therefore, in pursuance of section 269C, 
I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the Issue of this notice under 
sub - section ( 1 ) of section 269D of the said Act, to 
the following persous, namely : 
Shri Balraj Kumar Sud Slo Rai Sahib Major 
Ganpat Rai. 

( Transferor ) 


- 


- - 


S 


= 





[ATT III - 08 1] 

भारत का राजपाल : प्रसाधारण 
= = - = -= - =- = - = - =- =- = - = - = 

- 

-- - = 
(2 ) Master Siddarth Kapur So Shri Shakti 

Explanation — The terms and expressions used 
Kapur rlo 63|5 , NEA Old Rajinder Nager, 

herein as ire Defined in Chapter XXA of 
New Delhi through his father and natural 

the said Act, shall have the : amc meaning 
guardian Shri Shakti Kapur ( Transforce ). 

as given in that Chapter , 


SCHEDULE 


Objections, if any, to the acquisition of the said 
property may he made in writing to the under 
signed 


15th undivided share of property No. W -14 , 

measuring 500 Sq. yds. Greater Kailash - I, 
New Delhi. 


( a ) by any aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this 
notice in the Official Gazette or a peri d of 
30 days from the service of notice on the 
respective persons, whichever period expires 


S. C . GUPTA , Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of 

Income-tax ) Acquisition Rangc -I 


later , 


(b ) by any other person interested in the said 

immovable property within 45 days from 
the date of the publication of this notice 
in the Official Gazette ; 


Dated : 17 - 6 - 1987 
Scal 
* Strike off where not applicable . 
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